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[४०-४१] 


फिर वह एक हिलोर उठी 


[“स्वतन्त्रता-दिवस” की एक प्रभात फेरी, इलाहाबाद] 


फिर वह एक हिलोर उठी-- 
गाओ [ 
वह मजदूर किसानों के स्वर कठिन हठी ! 
कवि है, उनमें अपना हृदय मिलाओ ! 
उनके मिट्टी के तन में है अधिक भाग, 
है अधिक ताप : 
उसमें, कवि है 
अपने विरह-मिलन के पाप जलाओ ! 
काट बूर्जूआ भावों की गुमठी को-- 
गाओं ! 
भत्ति उन्मुक्त नवीन प्राण स्वर कठिन हठी ! 
कवि है, उनमें अपना हृदय मिलाओ ! 


सड़े-पुराने श्रंघ कूप गीतों के 
अथंहीन हैं भाव, मूक मीतों के :-- 
उन्हें अपरिचय का लांछन दे बिल्कुल आज भुलाओ ! 
नूतन प्राण-हिंलोर उठी ! 
तुम, वह जिस ओर उठी, उठ जाओ ! 
कवि हे ! ...... 


[१६४० 


श्र 


लेकर सीधा नारा 


लेकर सीधा नारा 
कौन पुकारा 
अन्तिम आशाओं की संध्याओं से ? 


पलकें डूबी ही सी थीं-- 
पर अभी नहीं; 
कोई सुनता सा था मुझे 
कहीं; 
फिर किसने यह, सातों सागर के पार 
एकाकीपन से ही, मानो--हार, 
एकाकी उठ मुझे पुकारा 
कई बार ? 


मैं समाज तो नहीं; न मैं कुल 
जीवन; 
कण-समूह में हूं में केवल 
एक कण । 
--कौन सहारा ! 
मेरा कौन सहारा ! 


(१६४१, काशी 


जीवन की कमान 


छीली इस जीवन की कमान 
कसनी है : 
छूटेंगे जिस पर कड़े प्राण के 
तीर, जी कि 
अदेंगे 

सातों आसभागन । 


भ्रत्यंचा है पत्थर-सा दिल 
+ग्रुमसुम; 

जन्मों-जन्मों के स्वृप्ण कठिन 
तरकश मैं हैं | 

टेकार से उठेगा नभ हिंल । 


टूटेंगे अरि-दल के पहाड़ 

के पहाड़ 

जब जन-वल का सागर 
दहाड़ कर उट्ठ गा, 

करता विचूर्ण फ़ासिस्द हाड़ । 


जनता के वल का महाबाण 
शक्ष्तिस्फुलिग, 

जो मध्य-यरुगों का परित्राण 

कर छूटेगा 

बने नव-युग का जलता प्रमाण । 


(६४१ 
श्३े 


बंगाल का काल 


दुःख नहीं मिटा 


दुःख नहीं मिटा । 
घिरा और घुमड़ा आकाश । 

फिर बरसा दिन भर। खुला नहीं। 
बहीं हवाएँ भी बुँदियाँ भर-भर। 

झोंके भी हृदय उड़ाते हुए चले । 
पर खुला नहीं राग । 
सफल नही हुआ, जाह, 

सन का अनुवाद ! 


झूमे वन के वन हर-हर कर । नद बहे । 
घन घहरे। लहरे मन-उद्यान । 
सीझ गये पत्थर । 
--कठिन किन्तु कवि-उर-प्रस्तर था 
जो उष्ण रहा तपता । 


कौन वह सावन की घड़ी 

होगी,--जब मन के झूलों पर 
फिर बरखा की पेंगें मल्हार 
गायेंगी'*“मन के झूलों पर फिर 
बरखा की पेंगें मल्हार ? 


रे जे 


बाह आज प्लावन में सूखा यह तूण ! 
तुझे चुकाना है, को मेघराज, 


१७ 


शै८ 


प्यासों का ऋण ! 
कहाँ राज अपने जन का ( ... ...आज-- 
प्रस्तर-युग-सी काली घरती का 
टूटेया अस्तर-तन घरती का ! 
जन-जन का...बिखरेगा मोती सा मन + 
क्यों न आज, हु 
किन्तु, गिरे घनिकों की छाती पर गाज 
अभी आज ! 


किसका होगा तब यह धन, समाज ? 
किसके दाँतों में तब होगा इस मिट्टी का कन ?' 


अंगारा बनकर तव छितरेगा यही नाज 
गलियों-गलियों सड़कों-सड़कों 
गाँवों-यांवों. मुल्कों-मुल्कों में 
लूठेगा 
आवारा बनकर यह 
स्व॒ राज ! 


होगा तब भूखों का राज ! 
होगा तब नंगों का राज ! 
होगा तब...... 


रे ट 


अपनी ही हड्डी बकतर जिनका 
मदिरा जिनकी अपना खून 
रोटी का सपना अन्तर जिनका 
प्यासे शोले दोनों जून 
वरसायेंगे जिनके सर पर 
प्रतिहिसा का खून ! 


आयेंगे ऐसे अधिकारी भी 
विप्लब्र-थ्यापारी भी 
ओ मेरे भोले बादल ! 


दिखलायेगा तव तू. अपना असली रूप 
प्यासे कवि-मत के अनुरूप ! 


[१६४३ 


१६ 


अकाल 


भूख 
बमवाज 

मुनाफ़ाखोर का 

अनाजचोर का 
बिल्कुल छिपा-सा, नि्जन में, 

अंधेरा बाजार : 

जिसके चारों ओर गवरमेंट 
कैकरीले रुप लिए दान-समितियाँ 
और भरूखी लाशों से दूर, 
सूने-सूने से खिचड़ी-रसोइयों वाले, 
हम-तुम, वे, सव 
इस मौन तांडव के चारों ओर 
असहाय-से चक्कर लगा रहे हैं, 
समझ नहीं पा रहे है, 
कुछ सोच तक नहीं पा रहे है, 
केवल कुछ कर पा रहे है ऐसे 
कि मानों कुछ कर पा नहीं रहे है। 


मृत्यु का यह नया रूप है स्पष्ट 

हमारे जीवन के बीच 
लय-ध्वनि स्वर-संकंत और संज्ञा से होन 
अभूतपूर्व । 


भारत के वीर हम 
दुश्मन के सीने में 


२० 


विजय का निश्चित भी तीर हम; 

भूखी लाशों की दीवार के रक्षक; 
खुली खुली खोखली आँखों के द्वार पर प्रहरी; 
धोबी की रस्सियों पर लटकी 

सूखतो चोलियों के-से स्तनों की 

लाज रखने वाले हम 

तेल की दुकान पर बेंधी-लटकी 
भिल्ली की कुष्पियों के-से 
रंड-मुंड छोटे-छोटे 
असंख्य बाल समूहों के पोपक हम; 


उन्नत मस्तक भारतवाती 
अपने ही दीर्घे निर्घोषों से मानों 
मारवाड़ का मसरवातावरण कंपित कर देंगे हम : 
आज मरना सीख रहे हैं 

इस मूक शांत युद्ध में, 
अपनी शत्रु भयविहीत सड़कों और गलियों में-- 
जहाँ कुत्तों का जीवन भी दीघंतर लगता है, 
स्पृहनीय; केवल 
अपना ही दयनीय । 


क्‍यों जन्मा था मनुष्य 
बीसवीं सदी के मध्यात्ष में 
यों मरने के लिए ?-- 
झुलसा-सा पतझड़ का पत्र 


२१ 





अकाल 


भूख 
अनाज 

मुनाफ़ाखोर का 

अनाजचोर का 
विल्कुल छिपा-सा, निज्ञन में, 

अंधेरा बाजार : 

जिसके चारों ओर गवरमेंट 
कृकरीले रुप लिए दान-समितियाँ 
ओर भूखी लाशों से दुर, 
सूने-सूने से खिचड़ी-रसोइयों वाले, 
हम-तुम, वे, सब 
इस मौत तांडव के चारों ओर 
असहाय-से चक्कर लगा रहें है, 
समझ नही पा रहे हैं, 
कुछ सोच तक नही था रहे हैं, 
केवल कुछ कर पा रहे है ऐसे 
कि मानों कुछ कर पा नहीं रहे हैं। 

मृत्यु का यह नया रूप है स्पष्ठ 
हमारे जीवन के बीच 


लग-ध्वनि स्वर-संकेत और संज्ञा से हीन 
अभूतपूर्व । 


भारत के वीर हम 
दुश्मन के सीने में 


२० 


विजय का निश्चित भी तीर हम; 

भूखी लाशों की दीवार के रक्षक; 
खुली खुलो खोखलो आंखों के द्वार पर प्रहरी; 
घोबी की रस्सियों पर लटकी 

सूखती चोलियों के-से स्तनों की 

लाज रखने वाले हम 

तेल की दुकान पर बेंधी-लटकी 
मिल्‍ली की कुप्पियों केसे 
रंड-मुंड छोटे-छोटे 
असंख्य बाल समूहों के पोषक हम; 


उन्नत मस्तक भारतवासी 
अपने ही दीर्घ निर्धायों से मानों 
मारवाड़ का मर॒वातावरण कंपित कर देंगे हम : 
भाज मरना सीख रहे हैं 

इस मूक शांत युद्ध में, 
अपनी शत्रु भयविहीन सड़कों और गलियों में-- 
जहां कुत्तों का जीवन भी दीघंतर लगता है, 
स्पृहनीय; केवल 
अपना ही दयनीय । 


क्यों जन्मा था भनुष्य 
वीसवीं सदी के मध्याह्ष में 
यों मरने के लिए ?-- 
झुलसा-सा पतशड़ का पत्र 


रर्‌ 


चियड़ों का बादत-सा 
घूमिल सध्याओं में, 
हवा का निरीह कंप केवल ! 


चीर बलिदान की सदी है यह ! 
हमी उठेंगे क्या ? 
वीर बलिदान को सदी है यह-... 
नानाविध धृर्ण शक्तिशाली 

समृद्ध ? 
स्वर्ण-इतिहासों के सृष्टा 
हमी बनेंगे क्या ? 
अखिल उत्पादन के अमर अधिकारी 
विश्व राष्ट्रों के सगे सामिमान 
हमी बढ़ेंगे क्या ? 


[!६४१ 


कुछ मुक्तक 


भाव थे जो शव्ति-सार्भज७क लिए, 
लूट गए किस आन्दोलनाक्ने।जिए थे - - 
यह सलामी दोस्तों को है, मगर 
मुद्व्याँ तनती हैं दुश्मन के लिए ! 
धूल में हमको मिला दो, किन्तु, आह, 
चालते हैं घूल कन-कन के लिए। 
तन ढेंका जाएगा धागों से, परन्तु 
लाज भी तो चाहिए तन के लिए । 
नाज पकने पर खुले आकाश से 
विजलियाँ गिरती है निर्धन के लिए। 
संकुचित है आज जीवन का हृदय, 
व्यक्ति-मन रोता है जन-मन के लिए । 


[१६४३ 


राष्ट्रीय संघर्ष तेज हो गया 


[४४-४७] 


य * शाम है 


[ग्वालियर की एक ख़ू नी शाम का भाव-चित्र । लाल झंडे, जिन पर 
रोदियां टेंगी है, लिए हुए मजदूरों का जुलूस। उनको रोटियों के 
बदले मानव-शोपक शंतानों ने--ग्वालियर की सामनन्‍्ती रियासती 
सरकार ने--गोलियाँ खिलायी | उसी दिन--१२ जनवरी, १६४४ 
+-की एक स्वर-स्मृति ।] 


य * शाम है 
कि आसमान खेत है पके हुए अनाज का | 
लपक उठीं लहू-भरी दरातियाँ, 
-+कि आग है; 
घुआं घुआँ 
सुलग रहा 
गवालियार के मजूर का हृदय । 


कराहती धरा 
कि हाय-मय विपाक्‍्त वायु 
घूमत्र तिक्‍त आज 
रिक्‍त्र आज 
सोखतो हृदय 
ग्वालियर के मजूर का। 


गरीब के हृदय 

टेंगे हुए 
कि रोटियाँ. लिए हुए निशान 
लाल लाल 


र्७छ 


जा रहे 
कि चल रहा 
लहु-भरे गवालियर के बजार में जलूस : 
जल रहा 
धुआँ घु्ाँ 
गवालियार के मजूर का हृदय । 


[१६४४ 


बम्बई में वर्ली के ७० किसानों को देखकर 


[थाना जिले के इत वीर आदिवासियों ने अपनी किसान सभा के 
नेतृत्व में बम्वई के ऋूर जमीदारों और पूंजीवादी नौकरणशाहों के 
विरुद्ध सन्‌ १६४५-४६ में एक ऋन्‍्तिकारी संघर्ष किया जो काफ़ी 
ह्॒‌द तक सफल हुआ ।] 


ये वही बादल धटाटोपी 
बिजलियाँ जिनमें चमकती ? 
खून में जिनके कड़क ऐसी, कि 
गोलियाँ चलती ? 


दूर तक नंगे पहाड़ों पर 
घास के मंदान । 
दूर तक जंगल बयाबानी 
जहाँ के ये प्राण । 


इनको आँखों में तड़कती घूप 
सख्त बंजर की । 

इनकी वाणी में हमारी मूक 
बोलती घरती । 


रद 


३० 


कद्मीर 
[देशी राज परिषद्‌ का संघर्ष सन्‌ ४५-४६ में] 


“छोड़ दो कहमीर ! / 
-बैनामा छियालिस का 
तोड़ दो ! 
डोगरे--परदेसियो” ! 
अँग्रेज के काले गुलामो, 
छोड़ दो जन्नत हमारी 
छोड़ दो कइ्मीर ! ” 


मौन अपना तोड़कर अमुतप्त मट्टी चीखती है, 
काँप कर 'डल खून की लहरें उठाती, 
एक ही नारा जगाती, गूँजती है : 
“डोगरे परदेसियो, अब छोड़ दो कश्मीर 
बैनामा फ़िरंगी ताजरों का-- 
तोड़ दो ! / 


हु 
भाज पृथ्वी का घरातल 
शिरों पर अररा न दे निज गर्वे-गुम्बद 
था कहीं नभ का बहम्मद रोप ही फट पड़े; 
झेलम, कौन जाने, 
भीम घारा बन, उछल कर, ढहा दे वे महल, 
पानी पर खड़े जो, मध्य युग के शाप से; या स्वयं 


गजपत दुर्ग ही, विक्षिप्त हस्ति समान, हिल 

भू-डोल-सा, सामन्त-भव-कुल ध्वस्त कर दे; -- 

इसी से डर, अपशकुन पर अपशकुन ही देख, 

श्रीहत, भीत मिस्टर ए० महाराजा हरीसिंह 

क्रूर मनन्‍्त्री काक 

शिक्षाशून्य गंगाराम गृहमन्त्री व अन्य अनेक 

ऐसे “महत्‌ क्षण' में रुकें केसे, छोड़ अपनी टेक, 

शोपण, दमन, अत्याचार की--जव सन्धि-सम्मत 
सत्व की उनकी पुरानी धाक 

जनता के हृदय पर पूर्ववत््‌ रखने जमाये, 


क्रेबिनिट के तीन जन आये; कहा--“लो आज 
देशी राज्य में स्वाधीनता! 
स्वाधीन**आसन, ताज! 
केवल केन्द्र परिपद्‌ में स्वयं महराज 
अपना भेज दें प्रतिनिधि 
कि जो हो कूटनीति-प्रवीण ! ” 


--ऐसा देख महत्‌ विधान 
कैसे रुकें जम के दूत 
यद्यपि सकल नेता, व्यस्त, 
कांग्रेस, लीग, वेबल, मिशन, 
चारों ग्रूप लगभग पस्त : 
दुस्तर 'सीट्स' का सन्तुलन ! 


३१ 


झ्र्‌ 


(--जन-आहूत महत्‌ मुह॒ते में 
संघर्ष का आह्वान ! ) 

देसी दमनकारी धूत्ते, 

जम के दूत, कैसे रुके ? 


व्यस्त हैं नेता समस्त महान :-- 
केन्द्र-परिपद्‌ की समस्याएँ 
विषम गतिरोध, 
“+ीग कांग्रेस में परस्पर शक्ति के सन्तुलन में 
“अस्याय!/* 

ला्ड वेवल की सभा में शोध-अनुसन्धान'** 

व्यस्त है नायक हमारे ! 

देश का संघर्ष भी रुक जाय ? 
जन-संघपं का आहत महत्‌ मुह॒र्त भी 
टल जाय ? 


अखिल देशी राज्य जन-परिषद्‌ सभा में 
वीर बसु्शो ने खड़े होकर कहा--'स रदार, 
हमें तो लड़ना, हमारी जीत हो या हार ! 
यह न समझो, हमें वाहर की मदद दरकार ! 


“अखिल परिपद्‌ करे निर्णय मात्र : 
वह स्वयं है, या नही, संघर्ष को तैयार। 
हमें तो लड़ना, हमारी जीत हो या हार ! ” 


“जो हमारे शेख अब्दुल्ला, हमारे लोकनायक 
विज्ञ नेहरू को स्वयं 

अपने परम प्रिय देस में अपमान का बन्दी बनाती 

आज परिपद्‌ के हृदय पर महाराजों के दमन की 
ऋर छाया वह 

विज्ञ मेहरू स्वयं दें जहाँ चाहें, 

किन्तु हम स्वीकार कर सकते नही यह न्याय का 

स्वातन्त््य के अधिकार का अपहरण । 


लड़ना ही हमें, 
फिर जीत हो या हार ! 
र भर 
>८ ८ 
(अपूर्ण) 
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(--जन-आहुत महत्‌ मुहत में 
संघर्ष का आह्वान ! ) 

देसी दमनकारी धूत्तं, 

जम के दूत, कैसे रुके ? 


व्यस्त हैं नेता समस्त महान :-- 
केन्धर-परिपद्‌ की समस्याएँ 
विपम गतिरोध, 
लोग कांग्रेस में परस्पर शवित के सन्तुलन में 
“अन्याय! * 

लाडे बैवल की सभा में शोध-अनुसन्धान'।* 

व्यस्त हैं नायक हमारे ! 

देश का सघप भी रुक जाय ? 
जन-संघर्प का आहृत महत्‌ मुहूर्त भी 
टल जाय ? 


अखिल देशी राज्य जन-परियद्‌ सभा में 
वीर बरुशी ने खड़े होकर कहा--“सरदार, 
हमें तो लड़ना, हमारी जीत हो या हार ! 
यह ने समझो, हमें वाहर की मदद दरकार ! 


“अखिल परिपद्‌ करे निर्णय मात्र : 
बह स्वयं है, या नहीं, संघर्ष को तैयार । 
हमें तो लड़ना, हमारी जीव हो या हार !” 


“जो हमारे शेख अब्दुल्ला, हमारे लोकनायक 
विज्ञ नेहरू को स्वयं 
अपने परम प्रिय देस में अपमान का बन्दी बनाती 
आज परियद्‌ के हृदय पर महाराजों के दमन की 
ऋर छाया वह 
विश नेहरू स्वयं दें जहाँ चाहें, 
किन्तु हम स्वीकार कर सकते नहीं यह न्याय का 
स्वातन्ध्य के अधिकार का अपहरण । 
लड़ना ही हमें, 
फिर जीत हो या हार |” 
२६ 4 
हर है 
(अपूर्ण ) 
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नाविक “विद्रोहियों' पर बमबारी : बम्बई, १६४६: 
[अल्जोरियाई वीरों को समपित, १६६१] 


लगी हो आग जंगल में कही जंसे, 
हमारे दिल सुलगते हैं । 


हमारी शाम की वातें 
लिये होती है अवसर जलजले महशर के; और जब 
भूख लगती है हमें तब इन्कलाव भाता है । 


हम नंगे बदन रहते हैं झुलसे धोंसलों से, 
बादलों सा 

शोर तूफ़ानों का उठता है-- 

डिवीजन के डिवीजन मार्च करते हैं, 
नये बमबार हमको ढूंढते फिरते हैं... 


सरकारें पलटठती है जहाँ हम दर्द से करवट बदलते हैं ।* 

हमारे अपने नेता भूल जाते है हमें जब, 

भूल जाता है जमाना भी उन्हें, हम भूल जाते हैं उन्हें: 
खद |. 


और तब 
इन्क़ूलाब आता है उनके दौर को गुम करने। 


जहाजियों की ऋन्ति 


[शान्ति ? पत्थर । मौन ।...चोट 
बाण...वे फ्रायर ब्रिगेड वाले । नाश 
जंग जम कर। लाठियाँ। पत्थर । 
«चोद । 
मौन | फिर स्वप्न, स्वप्न... 
क्रोध, उत्तेजन । 
--विलास-भाव, 
प्रवास-अपनाव ॥ 
खोया हुआ 
दिन । शाम, राख-्सी । 
दिन--शाम-सा । 
रोया हुआ 
मन 


>»*»«रहीद 
कहीं 
हुए हैं, लोग ) 
अपने 
लोग 


धम्बई 
फिर बना 
सुहाग 
चलि-वेदी का 
रायल इंडियन नेवी का 
फाय 
खिल्ला । 


जे६ 


सपने रंगे 
घूम 
रक्त 
को फुलझड़ियों से; 
गोलियो की 
लड़ियो से । 
मांस-मज्जा में 
टद्-ठठायें ...! ! 


थघुले बादल 
काले । 
मतवाले 
दल के दल 
निकले 
तिरंगे 
कहीं हरे, 
लाल 
लिये झंडे 
“जय हिन्द ! ” एजय हिन्द ! ” 
“हमारी माँगे मंजूर हों ! 
“आज़ाद हिन्द फ़ौजी छूटे !” 
*गुलामी के वन्धन टूठें ! 


महल लुटे 
जहाँ राज 
गुंडों का था। 

उत्तर में जलूस चले 

रोप-भरे 

संगठित-व्यवस्थित । 
दक्खिन नगर में 
हीरे-लाल-पत्थर लूटे, 
नाज लुटा बिखरा, 
मवालियों ने खुल खेला । 


उत्तर बम्बई में 
गोलियाँ चली, 
लोग मरे, 
सजूरों ने 
अस्पताल भरे ! 
द्विखन नगर में 
एक ओर 
नाविकों की जंग 
ठामियों से 
दम्भ से 
साम्राज्य से 
ओर एक ओर 
लूट-मार 
अपने ही धन-जन की । 


ही डे ।' 


अपने ही नगर का 
घ्वंस 


नेताओ, आओ ! 
इन नाविकों को 
इन लुफानी लहरों फो 
आ कर समझाओ-- 
कि शान्त हों 
साम्राज्यवाद की मौन, खड़ी सेना-सी 
शान्त हों (|/ 
इन तू फ़ानी लहरों में 
चमक उड़ी हैं 
सजूरों की आंखे 
खुल उठे हैं 
बम्बई की 
जनता के 
दाँत; 
घिफर उठे हैँ 
+-एक साथ 
सभी वर्ग जौ! जातियों के 
ऋ्रोध भरे 
सीने । 


३६ 


महल लुदे 
जहाँ राज 
गुंडों का था । 

उत्तर में जलूस चले 

रोप-भरे 

संगठित-व्यवस्थित । 
दक्खिन नगर में 
हीरे-लाल-पत्थर लू ठे, 
नाज लुटा चिखरा, 
मवालियों ने खुल खेला । 


उत्तर बम्बई में 
गोलियाँ चलीं, 
लोग मरे, 
मजूरों ने 
अस्पताल भरे ! 
दविखन नगर में 
एक भोर 
नाविकों की जंग 
टामियों से 
द्म्भ से 
साम्राज्य से 
और एक ओर 
लूट-मार 
अपने ही घन-जन की । 


शान्ति के छीटे बरसाये ! 
आदेश दिया : 
“घृण्य यह अहिंसा ! 
दूर ले जायगी हमें यह 
स्वातन्च्य-पथ से; 
स्वर्ण-रजत स्वातन्व्य-पथ से ! 
अथ से लेकर इति लौं 
घृष्य यह अहिंसा ! 


“काम यह हमारा--कांग्रेस का--नहीं है ! 

होगा लगाया "जय हिन्द | “का नारा किसी ने तो-- 
फहराया होगा किसी ने तिरंगा भी, तो--यह, 

काम यह, हमारा--कांग्रेस का--नहीं । 


किसी ने जाने क्‍यों भड़काया उन्हें 
जो शान्त, मौन, अपना अपमान सहे जाते थे ! ” 
२८ ६ 


जनता ने दाँत भींच लिए और 
चुप हो रही। 


है ८ 
“जय हो नेताओं की ! ***!! 


“हिन्दुस्तान जाज़ाद हो !” 
“इन्कलाब जिन्दाबाद !” 


भर 


यू 


देख अपने लोडरों को शोक मत कर 


देख अपने लीडरों को 

शोक मत कर। 

देश ये लीडर नहीं । 

ये सभाएं ही नहीं हिन्दोस्तान। 
ये पताकाएँ नहीं उसका निशान । 


--जो कि मरता और जीता, 
पुनः मरता, पुनः जीता 

वही जन जयकाम | 

उसको नाम | 
उसका मांन। 


आज : 
सत्य वाणी का 
दीन है । 
घन घटाओं में गरभीर 
नाद 
(सुनो, तो ) 
नवल भी प्राचीन है; 
स्पष्ट, 
चाहे मौन आशा-सा | 
रक्त में आह्वान है वह 
साम्यवाद तंत्र 
का 


पुनीत 
गान । 


आज 
भारत का हृदय-- 
साम्यवादी, अनोन्मादी, घीर, कमंठ 
जन-चरित्र, कि''* 
उच्चपर्णी 'अहिसात्मक! शेप 
भारत का हृदय ? 
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नीति का आधार तो 
जन का हृदय 
व्यापक । 


4 >८ 


शोक मत कर 
देख अपने लीडरों को 
द्वेप-कटुता-पूर्ण तक-विशृन्य 
तुच्छ 
दम्भ ! 


आज 
गत-बलिदान-अजित 


रा 


पुण्य इनका 
अहम्मन्य 
विरोध हिंसा पूर्ण ॥ 
दर्प केवल 
अमर जनता का 
अमर। 
शेष केवल 
निमिय का उन्माद भर 


[१६४६ 


हैवाँ ही सहां 


[४५, ४६, ४७] 
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यह क्‍या सुना है मैंने 


[बम्बई के दंगों की पराकाप्ठा - १६४६] 


[नोट--बस्तुस्थिति की सूचना मुझे एक अत्यन्त विश्वस्त पत्रकार 
के मुख से सुनने को मिली थी। सुनते ही जो प्रतिक्रिया मेरी हुई 
उसी को कुछ अभिव्यक्ति इन पक्तियों में हुई है। 

घोर साम्प्रदायिक दंगों के दोरान (१६४६) जब उपलब्ध 
“मौक़ों” से “फ़ायदा” उठाकर लोग अपने-अपने व्यक्तिगत प्रति- 
दंद्वियों और दुश्मनों को “घर” और “मजहव” के नाम पर गुण्डों 
और मवालियों की रुपये दे-देकर खत्म करवाने में लगे थे, तो हृद 
यहाँ तक पहुँच गयी थी कि ये गुण्डे पन्द्रह-पन्द्रह रुपये"'और अन्त 
में दो-दो रुपये तक के लिए भी हत्याएँ करने को तैयार हो जाते थे * 
क्योकि साम्प्रदायिक हत्याओं का बाज़ार वैसे ही गर्म था। अतः 
हत्याएँ करवाने वालों ने इन दो-दो रुपयों के साथ कुछ “शर्तें” भी 
जोड़ दी थीं! जिनका पालन करना अनिवायें था: मसलन्‌ यह 
कि नियत स्थान और समय पर ही “काम” हो ! यह भजुष्य नाम- 
घारी हिंस्र पशु के पतन की पराकाष्ठा थी ।] 


यह क्या सुना है मैंने कि 'दो रुपये सर है आज ! |! * 
-“-5ुछ शहर बम्बई की जुबानी खबर है आज ! 


पन्द्रह से दो पे गिर गया बाज़ार क़ौम का ! 
क्या सस्ती फ़िरकेवार शहीदों की दर है आज !! 


दोनों तरफ़ से 'माल' का होता है ऑरडर ! 
'मजहूव पे और 'घर्म' पे गहरी नक्षर है भाज !! 


जिस 'खून' की है माँग वही खून हो तो हो; --.. 
वर्ना तो जान मारने वाले के सर है आज !! 


'सौदे' की शर्त यह है कि हो 'काम' वक्‍त पर ! 
जो वक़्त जान पर है वो ईमान पर है आज !! 


हृठधर्मियों ने खोल दिया 'घर्म! का भ्रम! 
'ईमान' की कहाँ थी हमें जो खबर है आज !? 


कुछ शर्म खाये जी में अहिंसा के फ़ल्सफ़ी ! 
रुख उनके क़ाफ़िले का किघर था, किधर है आज !! 


बीहड़ वनों में डाल दिया है पड़ाव,--और 
कहते हैं आप, खत्म हमारा सफ़र है आज !! 


हैवाँ हो सही 


भृदंगों में हिन्द-पाकिस्तान के शहर और कस्बे] 


हैवाँ ही सही, इन्साँ न सही ! 

भाई न सही, दुश्मने ही सही! 
बोली तो समझ लोगे अपनी ? 

यह शहर नहीं, भव बन ही सही ! 


हाँ हिन्दू धर्म! इसी में है! 
'शाने-इस्लाम! इसी से है! 

नेता माउंठवैदन ही रहे! 
काबा-काशी लन्दन ही सही ! 


टूटी हुई मस्जिद कहती थी 

जल कर टूठे हुए मन्दिर से : 
“तुम काल हुए तो संस्कृति के ! 

मजहव के हम मदफ़न ही सही / 


जय हिन्द ! निह॒त्थों पर हमला ! 

बुज़दिल की छुरी--अहलाह अकबर! 
यों क्षन्र-ओ-शिखंडी के पर्दे में 

साम्राज्य पुरफ़न हो सही! 


जलते-जलते हम, काश [ 

जलाने चाले को भी जला सकते ! 
ज्जो आग लगी है इस घर में 

उस आग के हम इंघन ही सही ! 


६ 


इतिहास में अपने पहले कभी ! 

क्या कर्ण-ओ-हुसैन भी थे 'शमझेर” ?! 
इन्सान ही थे शायद वो भी 

इन्सान के हम दुश्मन ही सही ! 


धर्म! और 'मज़हव' बसले 


१ 


यहू किसने दाँत निकाले हैं ! 

यह किसने आँखें ऊपर कीं ! 
यह किसने लट्ठ सेंमाले हैं! 

यह्‌ किसकी खोपड़ियाँ तड़कीं ?! 


देखो, ये हिन्दू, वो मुस्लिम ! 
ये “धर्म” भो” “मज़हब” वाले हैं ! 


3 


“जय हिन्द ! ”ये पीछे से हमला! 
“अल्लाह अकबर ! ” बुज़्दिल चाक़ू ! 
५77 


यह “घर” था ह॒त्यारा पहला ! 
या “मजहब” था क्वात्तिल डाकू ?! 


“जो भी हो, हिंन्दू या मुस्लिम : 


ये “धर्म औ "मज़हब” वालज़े हैं! 


भ्ट 


२ 


रुबाई 


हैं आसमाने-हिन्द के तारे दोनों ! 
हैं सरज मीने-पाक के प्यारे दोनों ! 

यह किसकी नजर खाये जाती है उन्हें ! 
आपस ही में लड़-लड़ के हारे दोनों ! 


खण्ड दो 


श्रद्धास्पद 
डॉ० पूरनचन्द्र जोशी को 
जिन्होंने 
भारत के प्रगतिशील लेखकों व कलाकारों को 
उत्कृष्ट सर्जन को प्रेरणा देने में 
ऐतिहासिक रोल अदा किया है 
और जिनके प्रति 
यह अकिचन लेखक कम ऋणोी नहीं 


वात बोलेगी 


भारत की आरतो 


भारत की आरती 
देश-देश की स्वतन्त्रता देवी 
आज अमित प्रेम से उतारती ॥ 


निकटपू्वे, पूर्व, पूर्व-दक्षिण में 
जन-गण-मन इस अपूर्व शुभ क्षण में 
गाते है घर में हों या रण में 

भारत की लोकतन्त्र भारती । 


गये आज करता है एशिया 
अरब, चीन, मिस्र, हिन्द-एशिया 
उत्तर की लोक संघ शक्तियाँ 
युग-युग की आशाएं वारतीं। 


साम्राज्य पूंजी का क्षत होवे 

ऊँच-तीच का विधान नत होवे 
साधिकार जनता उन्नत होवे 
जो समाजवाद जय पुकारती । 


जन का विश्वास ही हिमालय है 
भारत का जन-मन ही गंगा है 
हिन्द महासागर लोकाशय है 
यही शक्ति सत्य को उभारती॥ 


यह किसान कमकर की भूमि है 
पावन बलिदानों की भूमि है 
भव के अरमानों की भूमि है 
मानव इतिहास को सेंवारती | 


बात बोलेंगी 


चात बोलेगी, 
हेम नहीं। 

नमेंद खोलेगी 
वात ही । 


सत्य का मुख 
झूठ की आँखें 
क्या--देखें ! 


सत्य का रुख 
समय का रुख है; 
अभय जनता को 
सत्य ही सुख है, 
सत्य ही सुख | 


देन्य दानव; काल 
भीपण; ऋर 
स्थिति; कंगाल 
बुद्धि; घर मजूर। 


सत्य का 

क्या रंग है ?-- 
चूछो 

एक संग | 


श्द 


एक--जनता का 
दुःख : एक। 
हवा में उड़तो पताकाएँ 
अनेक । 


देन्य दानव । ऋर स्थिति। 
कंगाल बुद्धि: मजूर घर भर। 
एक जनता का--अमर वर : 
एकता का स्व्रर। 

अन्यथा स्वतंत्रय-इति । 


(१६४५ 


बहुत सीधे-से प्रइन 


इक चीख है, इक शोर । 
इक नश का है दौर। 
हाँ, जोश है सब ओर। 
इन्सान था कुछ और 
अब इन्सान है कुछ और | 


यह चीख है दिल की... 
या गला रेडियो का है ? 
मैशीन है मिल की 
किनाराये 
सच्ची पार्थ्यों का है ? 


एडोटरी जनता ने 
सिखायी है कि तन्खाह ने ? 
लेता है मेहनताने 
ये मुख्तार, कि है 
क़ोम के वह दाहिने ? 


नेता है कि अखबार का 
वह पहला सफ़ा है ? 
चह भाव है बाज़ार का 
या सिवका मोहब्बत का 
जो हर दिल पे जमा है ? 


झंडे की तरह अपने 
उड़ता है हवा में, 
या त्याग ने, तप ने 
दिल उसका उठाया 
तो उठा हमको उठाने ? 


गुस्सा तो बहुत है ! 
» गर्मी तो बहुत है | 
कुछ शर्म भी आती है 
यह कहते कि--सत्‌ है 
कुल अपने ही बाँदे में 
बस अपनी ही थाती है !? 


घर 


निज्ञामशाही : सन्‌ १६४८ 


ये चालवाज हुकूमत, दुरंगियों का गढ़, 
बनी हुई है अभी तक फ़िरंगियों का गढ़ | 


वो बन न जाय कहीं खानाजंगियों का ग्रढ़ ! ! 


स्वतंत्र होना है जनतंत्र के सिपाही को ! 
कि अपने खून से धोना है इस सियाही को ! 


लगे अवाम की ठोकर निद्ञामशाही को ! 


धरे 


ह्ड 


चाम वाम वाम दिद्ला 


वाम वाम वाम दिशा, 

समय साम्यवादी । 

पृष्ठभूमि का विरोध अंधकार-लीन। व्यक्ति... 
कुहाध्स्पष्ट हृदय-भार, आज हीन। 

हीनभाव, हीनभाव 

मध्यवर्ग का समाज, दीन । 


किन्तु उधर 
प्थ-प्रदर्शिका मझ्ाल 

कमकर की मुट्ठी में--किन्तु उधर : 
आगे-आगे जलती चलती है 
लाल-लाल 

वच्च-कठिन कमकर की मुट्ठी में 
पथ-प्रदर्शिका मशाल । 


भारत का 

भूत-वतंमान औ' भविष्य का वितान लिये 
काल-मान-विज्ञ मा्स-मान में तुला हुआ 
वाम वाम वाम दिशा, 

समय : साम्यवादी । 


अंग-अंग एकनिप्ठ 
ध्येय-घीर 
सेनानी 


वीर युवक 

अति बलिप्ड 

चामपंथगामी वह... 
समय : साम्यवादी ॥ 


लोकतन्‍्त्र-पृत वह्‌ 
दुत, मौन, कमेनिप्ठ 
जनता का : 
एकता-समनन्‍्वय वह... 
मुक्ति का घनंजय वह 
विरविजयी बय में वह 
ध्येय-घीर 
सेनानी 
अविराम 
चाम-पक्षवादी है... 
समय : साम्यवादी । 


घर 


का० रुद्रदत्त भारहाज की शहादत की पहली वर्षी पर 
[१६ अप्रैल, १६४६] 


वह हँसी का फूल -.. 
ऊपा का हृदय 
बस गया है याद में : मानो 
अहिनिश्‌ 
साँस में एक सूर्योदय हो ! 


जागता व्यक्तित्व ! 
बोलता पाण्डित्य ! 


आज भारद्वाज के विश्वास की लाली 
रक्त का स्पंदन--मधुरततर है । 


प्रखरतर है । 
भर भर 
चढ़ रहा है दिन । 
>्द २८ 


घूल में हैं तीन रंग 
गड़ा जिसपर मौन भारद्वाज का है--लाल निशान ४ 


उसी की आभा गगन 
पूर्व में लाता 


देखता है मौन अक्षयवट 
अआान्ति का इक बृहद्‌ कुंभ : 
ऋष्तिमय निर्माण का इक्‌ बृहद्‌ पर्व । 
चमकती असिधार-सी है धार गंगा की : 
हरहराकर उठ रहा 
नव 
जनमहासागर । 


[९६४६ 


च््छ 


शहीद फा० नागेनद्र सकलानी के प्रति 


[जो ११ जनवरी, १६४८ को टिहरी सामन्तशाही की योतियों पे 
शहीद हुए ] 


जनता की आस्थाओं में पवित्र 
ओ शहीद ! - 
बीर, टिहरी के विजेता 

अमर सेनानी ! 


लोक-सत्ता-भवानी के चरण कमलों पर 
भेंट चढ़ने को प्रथम 
ओ क्रान्ति-पुष्प ! 


'सुमन'-से* अद्वितीय, 

वीर सकलानी ! 

आज भी उर वी हमारी दीघ यादों में 
बसे हो ! 


क्रान्तियुग की प्रेरणाओं के सहारे, 

ओ नौजवान ! 

कर्म की कविता स्वयं ! सामिक, उष्ण, 
स्पष्ट 

अपनी-सी बहुत 

कि पहली कली जंसे उपा की ! 


+टिहरी प्रजा-मडल के एक अन्य प्रसिद्ध शहीद श्री देव सुमव | ये सामन्ती जेल 
मे ८४ दिनो तक हड़ताल कर के शहीद हुए । 


द्द्ष 


तू दिवंगत कहाँ 
जबकि दृष्टि नव 
देखती है तुझे अपने सत्य में साकार ! 


चित्र तेरा ही लिये 
अनुभूतियों के फ्र म मानो 
अर्थ तेरा ही सेजोये हुए ! 


बहू कहानी 

जो अजब. इतिहास है संघर्ष का अपने, 
ओ नौजवान, 

तू वही कुछ है ! 


एक सपना था सजीव 
मावसंवादी देश का तू ! एक तारा था 
भविष्यत्‌ लोक-युग का ! 


हा, सेल की कुछ मीटिगों में वह 
रूठना, नाराज़ होना, भुनभुनाना 
याद है तेरा ! 

और तेरी एक चिन्ता, एक निष्ठा, 
एक पथ-रेखा 

““साम्यवादी कर्म की ! 


ओ नौजवान, 

गढ गया है तू नया गढ़वाल 
हृदयों में हमारे ! 

और वह साकार होगा 
सजग 

कर्म स्पन्दन में अवश्य 

वीर सकलानी ! 


[१६४६ 


राजनोत्तिक फरवटें, १६४८ 
[बतजे कव्वाली ] 


हाथ लीडर दुरंगी न कम गुम हुए ! ! 
वीच धारा अगम थी --मुड़म्‌ गुम हुए ! ! 


“इन्क़ूलाबी हमारे न कम भ्रुम हुए : 
लेके साइकिल हमारी निगम गुम हुए 


हमने देखा था उनको इसी मोड़ पर ! 
एकदम आये वो ! एकदम ग्रुम हुए ! ! 


ऐसे खोये गये जाके आफ़िस में हम : 
अपने कानों पे रक्‍से कलम गुम हुए ! ! 


बोली बरसात में इन्क्रलावी दुल्हन : 
'ले के छाता हमारा बलम गुम हुए ! 


रखो एक्सौ-चवालिस दफ़ा फूंक-फूंक ! 
चर्ना रखखा जो अगला क़दम, गुम हुए ! ! 


जैसे होश आज' बंगाल सरकार के; 
हम तो ऐसे, तुम्हारी कसम, गुम हुए ! 


ऐसी आँधी चले'“हम भी पूछें-...कहाँ, 
वा जा ढा्त थे जुरल्मो-घितम, गुम हुए ? 
३. सन्‌ १६४८-४६ के जमाने में 


भा रहे हैं मसीह -भो-खिजर मींकते : 
हाय ! अब इन्कालाबों में हम गुम हुए ! ! 


क्या गुरुजी मनु&जी को ले आयेंगे ?-- 
हो गये जिनको लाखों जनम गुम हुए ! 


अपनी किस्मत को यों रो रहे है चियांग'--.- 
रह गये हम लेंडूरे, सनम गुम हुए ! 


किस एटम्‌गर से पूछे कि--.इन्सान के 
हीरोशिमा में कितने अटम गुम हुए ! ? 


हमने ज़ेरे-जमीं', की तरक्की पसन्द : 
ले के शमशेर अपनी क़लम गुम हुए ! 


२, चियांग-काई-शेक, जिन्हे १६४६ में फ़ारमूसा (ताइवान) में शरण लेनी पड़ी । 
३. अर्थात्‌ 'अंडर ग्राउंड'। 


छ्र्‌ 


रक्षा 


दो इंच का 
गहरा-तीला-बेगनी, मखमली 
आसमान का टुकड़ा 

खुले सफ़े के ऊपर भलका 
दरवाजे के पार, 

दूर। 


कमरे की दीवारें 

हलकी सीप-गुलाबी चुने की खामोशी लिये 
खड़ी हैं अपनी पीठ किये उस ओर | 
शाम हो चुकी है पूरब में, 

जूलाई की शाम, 

गीली रातों की अगुमाई करने वाली । 
खुली हुई पुस्तक है--“अरागाँ : 

पोएट आधव्‌ रिसर्जेन्ट फ्रांस” । 

(जन जानवरों के जबड़े से बचने को 
केसे गोरिललाओं की इन्सान हड्डियों ने 
कवियों को दिया, खास कर भरागयाँ को 
नया कवच । फिर... ) 


उस मख़मल के पांवड़े पर चल कर आया 
मेरे कमरे तक जो भाव 
भेरी गीली सीली चौखट पार कर 


ण्दे 


जो 


वह यह है कि 

इत्तनी ऊँची कीमती तहज्ोब की 
जितना यह भारत का आसमान है 
रक्षा कौन कर रहा है ? 


दुनिया में अमृन के लिए 


अमन फा राग 


सच्चाइयाँ 

जो गंगा के गोमुख से मोती की तरह विखरती रहती हैं 

हिमालय की वर्फीली घोटी पर धाँदी के उन्मुकत नाचते 

परों में भिलमिलाती रहती हैं 

जो एक हजार रंगों के मोतियों का खिलखिलाता समंदर 
है 

उमंगों से भरी फूलों की जवान कश्तियाँ 

कि वसंत के नये प्रभात सागर में छोड़ दी गई हैं । 

ये पूरव पश्चिम मेरी ब्ात्मा के ताने-दाने हैं 

मैंने एशिया की सतरंगी किरनों को अपनी दिशात्रों के 


लपेट लिया 
और में यूरोप और अमरोका दो नर छवि को धव-छाँद 


बहुत होले-होले नाच 
सब संस्कृतियाँ मेरे मे 


डर 








क्‍योंकि मैं हृदय की ८ 





छप 


संसार के पंच परमेश्वर का मुकुट पहन 

अमरता के सिहासन पर आज हमारा अखिल लोक- 
प्रेसिहंट 

बन उठी है । 


देखो न हक़ौक़त हमारे समय की कि जिसमें 

होमर एक हिन्दी कवि सरदार जाफ़री को 

इशारे से अपने क़रीव बुला रहा है 

कि जिसमें 

फ़ेयाज़ खाँ विटाफेन के कान में कुछ कह रहा है 

मैंने समझा कि संगीत की कोई अमर लता हिल उठी 

में शेवसपियर का ऊँचा माथा उज्जैन की घाटियों में 

भलकता हुआ देख रहा हूं 

और कालिदास को वेमर के कूंजों में विहार करते 

और आज तो मेरा टैगोर मेरा हाफ़िज़ मेरा तुलसी मेरा 
ग्रालिव 

एक-एक मेरे दिल के जगमग पावर हाउस का 

कुशल आपरेटर है। 


आज सब तुम्हारे ही लिए शांति का युग चाहते हैं 
मेरी कुटूबुटू 

तुम्हारे ही लिए मेरे प्रतिभाशाली भाई तेजबहादुर 
मेरे गुलाव की कलियों से हँसते-खेलते बच्चों 
तुम्हारे हो लिए, तुम्हारे ही लिए 


भेरे दोस्तो, जिनसे जिन्दगी में मानी पैदा होते हैं 

और उस निश्छल प्रेम के लिए 

जो माँ को मूर्ति है 

और उस अमर परमशक्षति के लिएजो पिता का रूप है। 


हर घर में सुख 

शांति का युग 

हुर छोटा-बड़ा हर नया-पुराना हर आज-कल-परसों के 
आगे और पीछे का युग 

शांति को स्निग्ध कला में ड्वा हुआ 

वर्योकि इसी कला का नाम जीवन की भरी-पूरी गति है। 


मुझे अमरीका का लिवर्टी स्टेचू उतना ही प्यारा है 

जितना मासस्‍्को का लाल तारा 

और मेरे दिल में पेकिंग का स्वर्गीय महल 

मबका मदीना से कम पवित्र नहीं 

में काशी में उन आर्यों का शंखनाद सुनता हूं 

जो बोल्गा से आए 

मेरी देहलो में प्रह्माद की तपस्याएं दोनों दुनियाओं की 
चौखट पर 

युद्ध के हिरण्यकश्यप को चीर रही हैं । 


यह कोन मेरी घरती की शांति की आत्मा पर कुरबान हो 
गया है 


६ 


ब्छ 


अभी सत्य की खोज तो वाक़ी ही थी 

यह एक विशाल अनुभव की चीनी दीवार 

उठती ही बढ़ती आ रही है 

उसकी इंटें घड़कते हुए सुर्स दिल हैं 

यह सच्चाइयाँ बहुत गहरी नीवों में जाग रही हैं 

वह इतिहास की अनुभूतियाँ है 

मैंने सोवियत यूसुफ़ के सीमे पर कान रखकर सुना है । 


आज मैंने यो्की को होरी के आँगन में देखा 

ओर ताज के साये में राजधि कुंग को पाया 

लिकन के हाथ में हाथ दिये हुए 

और ताल्स्ताय मेरे देहाती यूपियन होंठों से घोल उठा 
और भरागों की आंखों में मया इतिहास 

मेरे दिल की कहानी की सुर्खी वन गया 

में जोश की वह मस्ती हूँ जो नेरुदा की भवों से 
जाम की तरह टकराती है 

वह मेरा नेरुदा जो दुनिया के शांति पोस्ट आफ़िस का 
प्यारा और सच्चा क़ासिद 

वह मेरा जोश कि दुनिया का मस्त आशिक 

मैं पंत के कुमार छायावादी सावन-भादों की चोट हूँ 
हिलोर लेते वर्ष पर 

मैं निराला के राम का एक मँसू 

जो तीसरे महायुद्ध के कठिन लौह पर्दो को 

एटमी सुई-सा पार कर गया पाताल तक 

और वहीं उसको रोक दिया 


मैं सिफ़े एक महान विजय का इंदीवर जनता को आँख में 
जो शांति की पविशत्रतम आत्मा है। 


पच्छिम में काले और सफ़ेद फूल हैं और पूरव में पीले 
ओर लाल 

उत्तर में नीले कई रंग के और हमारे यहाँ चम्पई-साँवले 

और दुनिया में हरियाली कहाँ नहीं 

जहाँ भी आसमान वादलों से जरा भी पोंछे जाते हों 

ओर आज गुलदस्तों में रंग-रंग के फूल सजे हुए है 

और आसमान इन खुशियों का आईना है । 


आज न्यूयाक्क के स्काईस्क्रेपरों पर 
शांति के 'डवों' और उसके राजहूंसों ने 
एक मीठे उजले सुख का हलका सा मेंघेंरा 
और शोर पंदा कर दिया है ३ 
ओर अब वो आजेंन्टीना की सिम्त अतलांतिक को पार 


कर 
रहे हैं 
पाल राब्सन ने नई दिल्‍ली से नये अमरीका कौ 
एक विशाल सिम्फ़नी ब्राडकास्ट की है 
और उदयशंकर ने दक्षिणी अफ्रीका में नथी अजंता को 
स्टेज पर उतारा है $ 
यह महान नृत्य वह महान स्वर कला और संगीत 
भेरा है यानी हर अदना से अदना इंसान का 


धर 


दर 


बिल्कुल अपना निजी । 

यूद्ध के नक्शों को क़ंची से काटकर कोरियायी बच्चों ने 

झिलमिली फूलपत्तों को रोशन फ़ानूसें बना ली हैं 

और हथियारों का स्टील और लोहा हजारों 

देशों को एक-दूसरे से मिलानेवाली रेलों के जाल में विछ 
गया है 

और ये बच्चे उन पर दौड़ती हुई रेलों के डिब्यों को 
खिड़कियों से 

हमारी ओर झाँक रहे हैं 

यह फ़ौलाद और लोहा खिलौनों मिठाइयों और किताबों 
से लदे स्टोमरों के रूप में 

नदियों की सार्थक सजावद बन गया है 

या विशाल ट्रैक्टर-कम्वाइन और फैंकक्‍्टरी-मशीनों के' 

हृदय में 

नवीन छंद और लय का प्रयोग कर रहा है। 


यह सुख का भविष्य शांति की भाँखों में ही वर्तमान है 

इन आँखों से हम सब अपनी उम्मीदों की आँखें सेंक 
रहे हैं ५ 

ये आँखें हमारे दिल में रोशन और हमारी पुजा का 
फूल है 

ये आँखें हमारे कानून का सही चमकता हुआ मतलब 

और हमारे अधिकारों की ज्योति से भरी शवित हैं का 

ये आँखें हमारे माता-पिता की आत्मा और हमारे बच्चे 
का दिल हैं 


ये आँखें हमारे इतिहास की वाणी 

और हमारी कला का सच्चा सपना हैं 

ये माँखें हमारा अपना नूर और पतविद्वता हैं 

ये माँखें ही अमर सपनों को हक़ीक़ृत और 

हक़ीकृत का अमर सपना हैं 

इनकी देख पाना ही अपने आपको देख पाना है, समझ 
पाना है । 


हम मनाते हैं कि हमारे नेता इनको देख रहे हों ॥ 


(१६५२ 


धरे 


पड 


शान्ति के हो लिए 


कोई भी हो तुम 
मर्द या औरत 
बूढ़े या बच्चे 
मज़दूर, किसान, 
सिपाही, विद्यार्थी, 
कि व्यापारी; 
कोई भी फ़र्क इससे नहीं पड़ता 
कि तुम्हारे राजनीतिक विश्वास क्‍या हैं 
या तुम किस धर्म को अपनाये हुए हो 
अगर तुमसे पूछा जाय कि 
सबसे बुनियादी वह पहली चीज़ कोन-सी हैं 
कि मानव-मात्र के लिए जिसका होना आवश्यक है ? 
तो एक ही जवाब होगा तुम्हारा : 
एकदम पहली ही बार, 
फिर दूसरी बार भी, 
और अन्तिम बार भी 
यही एक जवाब-- 
शान्ति ! 
यानी कि अगर तुम बंधे हुए नहीं 
किसी प्रतिक्रियावादी गुट से; या नहीं तुम 
सिड़ी सौदाई पागल) 


हाँ-- 


फिर वह तुम हो 
चाहे में 


चाहे कोई ओर 
सभी : सभी सीधे ओर समझदार लोग 
निश्चित रूप से शान्ति चाहते हैं। 
सभी को शान्ति प्यारी है : उतनी ही प्यारी 
जितनी कि सबको अपनी भाँख प्यारी होती हैं ।९ 


१ चीनी-हिन्दी भाई-माई' के युय से विरदर शान आरशोचन को एक वास्फेंस 
में पटित ली तिएन मिन को एक सम्बी कविता के श्रारम्मिक अश का 
अनुवाद । 


घर 


और प्रल्य कंसे होतो है ? 


और प्रलय कंसे होती है ! 
वोज मनुज का अणु-उत्तापित 
खिल जाता है खुल जाता है 
एक-एक मानव का 

सहसा। 


बीज मनुज के कर्म मर्म का 

इतिहासों में क्षण-क्षण तापित 

(एक-एक मानव का) 
न-्सहसा 

खुल जाता है. खिल जाता है। 


--और प्रलय कंसे होती है ! 


जब हो जाते 
हृदय और मस्तिष्क मनुज के 
एक-एक मानव के 

सहसा 
हीरोशीमा, नागासाकी-- 


जब आत्मा समस्त पृथ्वी की 
पलक मारते विकिनि अठोल' 
बन उठती, तब...... 


--और भ्रलय कैसे होती हे ! 


१. दूसरे महायुद्ध के वाद अमरीका के प्रयम अणु-विस्फोट परीक्षण के लिए चुना 
गया प्रशान्त महासागर का एक प्रवालद्वीप 


पद 


चीन देश फा नाम 


[हाशिये पर दिये हुए चीनी संकैताक्षरों का अथे चीन देश का नाम 
है : 'चीनी जनता वा लोकसतात्मक गणतम्त्र राज्य ।' देशों के बीच 
मंत्रीभाव का आशय सम्मुय था। उससे प्रेरित हॉकर इस अलग- 
अलग संकेताक्षरों के मूल अरयों की भाव-भूमि पर यह स्वतन्त्र रूपक 
पललवित किया गया है ।] 


मैने 

क्षितिज के बीचोबीच 
खिला हुआ देखा 
कितना बड़ा फूल ! 





य्घ 


कं 


पाँवों में उत्साह के पर औ 
अक्षुण्ण गति के तीर 
बाँघे 


ओर पहुँच कर वही 

अपने प्रेम की 

बाँहो में वॉहे डाल दीं मैंने 

और उस सीमा के ऊपर खड़े हुए 
हम दोनों प्रसन्न थे ) 


अमर सोन्दर्य का 

कोई इशारा सा 

एक तीर-- 

दिशाओं की चौकोर दुनिया के वराबर 
सन्तुलित 

सधा हुआ-- 

निशाने पर 

छूटने-छूटने को था। 


जद > 
(हमारा अन्तर 
एक बहुत वड़ी विजय का 
आलोक-चिह्ध 
हूं) 


सम्प्रति कविता, कवि और इतिहास 


द््द 


है] 
। 


पाँवों में उत्साहु के पर और” 
अक्षण्ण गति के तीर 
बाँघे। 


और पहुँच कर वही 

अपने प्रेम की 

बाँहों मे वाँहे डाल दीं मैंने 

और उस सीभा के ऊपर खड़े हुए 
हम दोनों प्रसन्‍न थे। 


अमर सौन्दर्य का 

कोई इशारा सा 

एक तीर-- 

दिलज्ञाओं को चोकोर दुनिया के बराबर 
सन्तुलित 

सधा हुआ-- 

निशाने पर 

छूटने-छूटने को था ! 


>>» 
(हमारा अन्तर 
एक बहुत बड़ी विजय का 
आलोक-चिह्ध 
है ।) 


सम्प्रति कविता, कवि और इतिहास 


६२ 


खिलाओ हजारों, तो 
लाखों कमाओ ! 


और क्या, हाँ, फिर 

सट्टे--फ़स्ट क्लास होटेल--- 

ठेके--या कि एलेक्शन में 

पूँजी लगाओ, 

ओर दो...'बड़े-बड़ों' के बीच में बेठकर-- 
शान से मूछों पर ताव ! 

हाँ, कानी उंगली पे अपनी गाँधी-टोपी 
नचाये, नचाये, नचाये जाओ ! 


रे 


और आटटे-. 

क्या है ? औरत 

की जवानी के 

सौ बहाने : उसके 

सौ 

"फार्म! : 

जो उसपे झूमे, अदा करो 
बही पार्ट : 

--इसका भी एक वाज़ार है 
समझे न ? 


€४र 


और देश को ले जाओो 
(पता नहीं कहाँ ! ) 


समझे, मेरे 
अत्याधुनिक भाई ? ! 


सत्ताईस मई, सन्‌ “६४ : तीसरा पहर 


दो ही घंटे हुए हैं 
ओर सारा आसमान सारी जमीन 
एकदम कैसी वदल-सी गयी है 


जिस हवा में साँस लेते थे अभी, वह...वह्‌ 
एकदम 

कसी खाली-सी हो गयी है ! 

यह घड़ी आनी तो थी ही यही युनापन 


«पुर लेगा हमें एकाएक. आकर 
यही भय कुछ 
हम छिपाये हुए थे कठिनता-से 
और एकाएक ही कंसी 
वह घड़ी आ गयी ! 


4 ८ >६ 


आयु का घारा निरन्तर वह रहा है 
अग्रम सागर में किसी विश्वास के 
वह समाहित हो रहा है... 
देख पायें हम उसे चाहे ने देख पायें ! 


अठल नियमों के अपार लहर मंडल 
हम मिरन्तर वन रहे हैं 
और उन्हीं में ढल रहे हैं 
देख पायेंगे उन्हें हम-«न्‍या 


६६ 


समझ पायेंगे उन्हें ...या 
पकड़ पा्षेगे उन्हें हम कभी...यह्‌ 
संभव नहीं ! 
बह अटल नियम हम स्वयं ही हैं ! 


एक उठती हुई लहर 
खो गयी है जहां 
और उठती गयी है 
होकर अदुद्य 

और उठती जा रही है ओर उठती जा रही है 
अखिल मानव हृदय को लेकर 

वह 

अकाल-वत्‌ 


प्‌ 
बुझ गया है क्या. कुछ नहीं 
वह हमारी साँस में है वह्‌ 
साँस 


आयु, देश की हैं । 
काल, देश का है । 
हम कि इन पर विजय का दर्शन 
: स्वर्य को मानते हैं 
मानते है--कि : 


खी गया कुछ भी नहीं--वया खो गया 
कुछ भी नहीं * 


हमीं में तो वह्‌ 
समा गया है 
जो कुछ था 


हम ख्रो गए हैं ? 

१ नहीं । 

तुम खो गये हो ? 
नहीं । 

हम कि दुश्मन, दोस्त या दोनों नहीं हैं एक साथ 
एक हो हैं 


[जो कुछ था वह अंश सदा को 
हमारा हो गया है ] 


हम, विरोध--स्वयं का ही हैं 
आस्था-विश्वास सच्चा है अगर 


[एलाहाबाद, १६६४] 


६७ 


गजानन मुक्तिबोध 


जमाने भर का कोई इस क़दर अपना न हो जाये 
कि अपनी जिन्दगी ख.द आपको बेगाना हो जाये। 


सहर होगी ये शब वीतेगी और ऐसी सहर होगी 
कि बेहोशी हमारे होश का पैमाना हो जाये। 


किरन फूटी है ज॒रुमों के लहू से : यह नया दिन है : 
दिलों की रोशनी के फूल हैं--नज्‌ राना हो जाये। 


ग़रीबुद्ृहर थे हम; उठ गये दुनिया से; अच्छा है... 
हमारे नाम से रोशन अगर वीराना हो जाये। 


बहुत खीचे तेरे मस्तों ने फ़ाक़े फिर भी कम खीचे 
रियाजुत खत्म होती है अगर अफ़साना हो जाये। 


चमन खिलता था वह खिलता था,और वह खिलना कैसा था 


कि जैसे हर कली से दर्द का थाराना ही जाये। 


वह गहरे आसमानी रंग की चादर में लिपटा है. 
कफ़न सौ जरुम फूलों में वही पर्दा न हो जाये । 


इधर मैं हूँ उघर मैं हूँ, अजल, तू बीच में बया है ? 
फ़कत इक नाम है, यह नाम भी घोका न हो जाये ! 
६0 टर रू 


वो सरमस्तों की महफ़िल में गजानन मुक्तिबोध भाया 
सियासत जाहिदों की खन्दए-दीवाना हो जाये । 


प्रेम की पाती 
[घर के दसन्‍्ता के नाम] 


१ 
कौन के पीोतम, कौन की पाती ! 
आस लगाये, दीया न बाती ! 


ओ मेरे साई, भो भेरे ईश्वर 
तेरा ही नाम अब प्रानों की थाती ! 


होली का भय, दीवाली का आत्तंक 
ईद मुहरंम, एक ही भाँति5! 


पर्व के दिन और ऐसे भयानक 
छलनी-छलनी रे देस की छाती ? 


प्रेम के संगी, धर्म के साथी 
केंघ गये सब संग-सेंगाती ! 
काले बजार में धर्म की दुल्हन 
कंसे ये दूल्हा! कंसे बराती! 
हिन्दू कि मुस्लिम सिख कि इसाई 
भारतवासी कौन एक्‌ जाति5! 


र्‌ 
क्रौत पठायी किन्‍ने रे बाँची 
प्रेम की पाती साँची रे साँची ! 


६६ 


जु०ण० 


मैं तो न जानूँ उर्दू कि हिन्दी 
प्रेम की वानी साँची रे साँचो ! 


प्रान हमारे मान तुम्हारा 
एक घरन थे, ठाँक मे ठाँची ! 


आज गिरो कुल साख हमारी 
देस में परश्ती लोक में जाँची ! 


आज सुहाग के फूल बखेरे 
भाई रे मेरी आय में ताँची! 


फूल का काँटा फूल को छेदे 
डंक-लगी सी भागरी नाची! 


तीरथराज की आब गयी कल 
जाज इन्दौर है मेरठ, राँची! 


घन गुजरात में गाँधी तरपन 
घन्म रे धर्म को मुरत काँची ! 


वेषप्णव-जन तो ऐनेई कहिये 
सावर-सन्‍्त शती यह साँची ! 


कैसा जग्य कि होम हुए हैं 
मात-शिशु समिधा भर खाँची ! 


भारत-भाग्य-विघाता रे जन-मन 
जन के रे मन पर चंडी नाची! 


झाज मनाओ घर के बसन्‍्ता 
प्रेम का पव॑ है साँची रे साँची ! 


१०१ 
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हमारा नया सम्मिलित अहूं 
[स्वर्गोय सज्जाद जहीर] 


ऊँची फ़जाओं में दुर-दुर तक सफ़र करने वाले 
साथी 
यह क्या पर्‌ती साथ लाये हैँ 
गुलाबों-सजा 
खामोश बिजलियों का-सा 
जाने कंसा 
इक मातमी गुलदस्ता 
क्या यही कुछ यही सव था वह 
शान्ति का 
क्रान्ति का राजहूंस ! 


और 
वो उधर कोन देर से 
आँखें मूँदे 
अपना सर 
फूलों के ऊँचे 
ताबूत से टिकाये 
किसी को 
एक अबद से मानो 
सूंघ रहा है 
पलकें 
बन्द किये किसी से 
दिल्ल हो दिल में 


हमकलाम है 
एक झदद से पानो 


थे लोग वा कह रहे हैं*** 
चह यहीं तो था अभी-अभी वह 
यकायक किधर पंख मार कर उड़ गया. ?] 
यह तो बड़ी अजीब बात है कि वह्‌ 
पूरव और पच्छिम की दिल्याओं को 
एक ही पल में एक-साथ'* 

एक ही पथ की ओर 
मोड़ता जा रहा है ! यह तो 
बड़ी अजीब बात है यह्‌ 
अगर यों है, 
कंसी अजीव है... यह परवाज ! 


रह-रह कर इस खामोश फ़जा में परों की एक 
नर्म झिलमिलाहट और एक खुशभआायंद 
आहद-सी आती महसूस होती है 


भगर सुनो तो, 

ऐेन इसी वक़्त हो सकता हैं 

वह हाफ़िज के मज्ार को वोसा 
दे रहा हो ... 


१०३ 


श्ण्ड 


बया खबर वह लमही में हो 
प्रेमचन्द के मुजस्सिमे के सामने 
चुपचाप खड़ा हुआ या बहुत ही आहिस्ता- 
आहिस्ता टहलता *** 
या कौन जाने बह 
शान्तिनिकेतन में ही न 
रम गया हो कही 
अपने ही आप में 


खोया-खोया 
भरे भई तुमने उसे 
पुरानी दिल्‍ली के पास शान्तिवन में भो तो 
ज़रा देखा होता 
कया यह नहीं 
हो सकता कि वहीं 
कोई हमदमे-दं रीमा अचानक उसे, वहीं 
कहीं मिल गया हो 
आज! आज ही 
जब कि हम यहाँ इकट्ठा ही खामोश खड़े 
उसको राह-सी देख रहे हैं''* 


तीन दिन से मैं जिस ओर भी 
देखता हूँ वही उजली सरसराहट-सी 


रह-रह कर इक-आन को 
बस एक-आन को झलक मार जाती है 


बादलों में घीमे-धीमे मिट्ते हुए 
नीले-नीले-से छोटे-छोटे गोल हलके 
जाने कया लिखते-से चले जा रहे हैं 
चले जा रहे हैं-*लिखते-से. दूर तक 
जाने क्या ये गोल-गोल छल्ले 

घुँघले होते फंबते हुए 
चले 

जा 

रहे हैं 

जैसे 


अलग-अलग भाषाओं के एशियाई- 
अफ्रीकी शायरों के 
दुर और पास 
बिखरे हुए हलके" 
जैसे इन्क़लाबियों की 
देस-देस की 
नई-पुरानी 
गाथाएँ 
गलवहियाँ-सी डाले 
बढती चली जाये" 


3. 


अचानक एक हलकी-सो बहत 
नरम आवाज़ कानों में पड़ी 
“भई कभी मिलो ! ““कभी-कभो 
मिल लिया करो ! मिलो ! “कुछ 
सुनाओ "या कि, तुम हमें इस काबिल 
नही समभते ?* और वो 
अपनी मथाह शफ़कत से मुझे 
शमिन्दा करते हुए फिर उन्हीं 
नीले हलकों की ओट ओझल 
हो गये* ञब 
और मेरे सामने कसी वसीम खला 
छोड़ गये ... 
जिम्ममें में खड़ा 
एक-्टक्‌ उसी सिम्त 
देखता जा रहा हूँ. 


क्या वह कला की कोई नयी 


व्यापक विश्वकला की कोई बिलकुल 
नयी फ़जा है'*' ? 
क्योंकि उसका अर्थ देखो न 


कितनी दूर तक जाता 
हंसूस हो रहा है ! 


और अब हम सव उस अर्थ से 


लिपटे हुए थे। हम सब 

उसमें खो गये थे। और 

चहाँ एक मिला-जुला व्यापक 
बिलकुल नया व्यापक. बिलकुल 
नया सम्मिलित अहं 

जाग रहा था 

हम सबकी एक असम्भव-सी इकाई 
की तरह ! 


[१६७४] 


सम्प्रति फविता, कवि और इतिहास 
“आदमो वर्गडित हुआ तो 
कविता बिदत होती ६! (१) 
+परश्माणा (नया प्रतीक) 


हू 
गुर-स्वर 
कवितातो....... 
किरणों की धार में वेगमयी सविता है 
जहाँ से कि 


राग, उत्तप्त हो 

अंततः निस्तब्ध होते हैं ! 
रह-रह जहाँ से कि दिव्यरंग 
रक्‍त ऊर्जा 

उभरती ! 


आधुनिक कवि स्वर : एक 
+धूसर वास्तविकता की हमारी 
यह्‌ ऊहापोह कविता तब 
वर्गों में नही, अपवर्गो में नही,--क्या 
स्वर्गों में सुकृत होती है ? 


गुर-स्वर 





--सुनो वत्स, 
अन्तर की अर्चाएँ 
लोहित विज्ञापन से परे है | 


हे 

आधुनिक कवि स्वर: दो 
नमध्यवर्ग औ” मजूर अपना दुख 
आखिर तब किससे कहें ! 
कविता तो है आज 
गमलों में सगिसी वन-विलास । मेता 
ताने देता, हवाई ।'''दोनों वर्ग हेरते 
गहरे महामहिम काले में अवश 
"सफ़ेद कण आशा के | और निःशवास -** 
कआकरोश**'बंध'''घेराव'* क्रांति आरंभ-- 
'एक-साथ इन सबकी धार वाली 
कविता सुँत कर 
बरबस ही भाज कढ़ भाती है 
त्तपते जनमानस के स्थान से 
'जलते हुए स्व॒र पर । 


बलासीको शंका-स्वर 
“+सचमुच ? 
नहीं यह रहैदरिक निरा 
व अति सामान्यीकरण क्या ? 
तब 
कभी-कभी सूक्ष्म राग-रागिनी-झरोखों से 
*विरल दीप्त स्वर की अटारियाँ ये 
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किनके गीत आलोकित करती-सी 
लगतीं ? 


आधुतिक घ्वर * एक 
मेरे जान 
व्यापक समाज आग झ्ेेलता है 
और एक पुरा युग उसका ताप | 
एक धार 
कवि-प्राण उत्तप्त हो आज 
पुनः निः 
स्तब्ध 
नहीं ही हो पाते । 


डरे 

आधुनिक दाशंनिक इतिहासकार (गुरुस्वर)* 
--यही दृश्य स्पष्ट रक्तवर्णो में 
खुंदा हुआ दिखता चला जाता है 
वर्ण-वर्ण 
कविता की सृष्टिभूमि परिभाषित 
होती चली जाती है। नवोत्तर 
क्रम में निरंतर उभरती युवापीढ़ी का 
इतिहास-- 
चढ़ा हुआ दरिया विसजेन के रंगों सा-- 
ताजा चमकता हुआ वहता चला जाता है ४ 


“आकाश दामामा बाज ... 7 


गदेन झुकाये 
एकटक कुछ देखते, सोचते, 
निदचल 

ओो विद्रोही 
--धंया देखते, जाने वया सोचते 
स्वतः अनजाने ही 
तीन देशों के एक साथ नागरिक 
तीन देशों की विप्लदी 

एकता में 

कहीं 

चित्त बसाये 
“>हमारे लिए तीन 
जो तुम्हारे लिए एक... 


मौन शांति दृष्टि से 
क्या अवलोकन करते 
जाते क्या अवलोकन करते 
कौन-सी कविता लिखत्ते 
किस नये कास्मिक विद्रोह और 
निर्माण की ! 
“ ,.आकाशे दामामा बाजे...” 
विद्रोही ! 

क्या अब भी दामामे बज रहे है 
--और किस आकाश में 

*काडी नजगझूल इस्लाम के निम्न पर ३ 
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/क 


श्शर 


कित-किन धरतियों के ऊपर 
मानव हृदयों में 

दमामे बज रहे हैं ? ! 

*चेंल | चेंल ! चेंल!” शुन, शुन, 
शुन [ 
वह शोकगीत के दामामे हैं शायद : 
मगर उनकी चोट कंसी कड़ी है, 
विद्रोही ! 

न, न, न! 
वो शोकगीत के न होंगे, 
विजय के ही होंगे निरंतर 

सदा की तरह ! 


क्यों तुम बोल न उठे 
यकायक कभी ? 


इतना कुछ हो गया 
दुनिया में 
हीरोशिमा नागासाकी ही नहों 
पूरा वियतनाम 
पूरा चीन 
पूरा अफ्रीका 
पूरी भरब दुनिया 
ये सब 
मानव चेतना के इतिहास में 


व्याप्त हो गया : 
हुम अपनी साँस में 
इन सबको जीते हैं। 
«और तुम ? ! 
युद्ध समाप्त हुआ 
जिसमें से और 
भीपणतर युद्ध 
आरम्भ हुए; 
'पश्चिम का दानवी रूप 
प्रकट हुआ; 
स्तीसरी दुनिया ने जन्म लिया 
और आँखें खोलीं...! 


यहूदियों भरवों ईसाइयों 
की आने वाली क़यामत 
अभी फट तो नहीं पड़ी है 
“इस धरती के सर पर, 
मगर इसी विस्फोट के लिए 
'प्राण-पन से 

अमरीका 

निरंतर अहनिश 

“घोर अभ्यास कर रहा है! 


तुम्हें खबर नही ? 
न्तुम अपने... 
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अपने सुदूर 

विद्रोही अवचेतन में 
कौन से महाकाव्य को 
मुक रचना करते रहे, 
नजरूल, 
जो तीनों दुनियाओं के 
उत्तुंगतम थपेड़ तुम्हें 
उठा नहीं पाये 
तुम्हारी सहज समाधि से ? 


अब तुम उसी 
मूक महाकाव्य के साथ 
हमारी सबकी 

प्यारी धरती में 
सहज ही समाधिस्थ 

हो गये हो 
घरती को अपनी 

चेतना से 

अधिक उदवेरा 

करने । 


नहीं जानता अभी 
इतिहास में क्या-क्या 
गुल खिलेंगे 
दायी ओर से, बायीं ओर से, 


कि कौर उनके बीच से'**! 
गुल 


तूफ़ानों से भीगे 
और बड़े गुट्ठल और कड़े 
जैसे मध्य भमरीका 

के बयावानों में होते हैं 
कंक्टाई 

कड़े नसों वाले कैकक्‍्टस 
रंग-बिरंगी 

कठोर काँटेदार 

सुर्ख भीर हरे और सफ़ेद 

और हीरे-नीलम-से 

निर्गंध चमत्कार-से । 


ओऔर"'गुल 

देशों-देशों के 

कक्षांशों को 
अपनी सुर्गध से मस्त बनाते हुए 
सुर गूलावों का 

एक उभरता दरिया 
सुख गूलाबों के शिशु-मुख 
उल्लास से त्तमतमाये हुए 
आनन्द में नहाये हुए 
अनेक 
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ऊर्जाओं की 
हारमनी से संगीतमय, 
मानो 
अपने नृत्य-दोल से 
प्यारी मासूम 
घरती को 
उद्दे लित किये हुए 
दूर तक गुलाबों का 
एक और छोरहीन दरिया 


अरे नजरूल ! 
«तुम हमारे बीच में 
थेन अब तक 
--मगर हमें तो 
अब पता चला 
कि तुम हमारे ही बीच में 
थे अब तक: 
तुम्हारी अतिशय-अतिशय 
मध्यम गुमसुम 
तुम्हारा शांव महाकाव्य 
हमें बेमालूम तौर से 
--अपना साँस जैसे 
सहज संगौत में 
लिए हुए था 
अब तक 
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तुम्हारे विद्रोही संग्रह की) 
पहली ही 
कविता को 
मैं लगातार तीन दिन तक 
पढ़ता रहा 
और उसी से 
मेरे जिन गीतों ने 
जन्म लिया है 
उन्हें ही तुम्हें 
इस कारागृह में भेंट देने के लिए 
स्वय तुम्हारे सम्मुख 
आ खड़ा हुआ हूँ 
इन्हें स्वीकार कर 
मुझे धन्य करो! 
तुम एशिया की महाशक्ति हो, भाई !!” 
ओर तुमने क्या कहा था, 
याद है ? 
“गुरुदेव, 
तुम सचमुच युरुदेव हो !” 


एक महाकवि 

कारा के बाहर 
और एक कारा के भीत्तर ; 
तुम्हारी वाणी ने 


दोनों के संगीतों को 
--एक कारा के भीतर के 
--एक वाहर के 
--दोनों संगीतों के 
स्वरों को 
कहाँ केन्द्रीभूत कर दिया था !? 


सुम्हारा मौन मुझे बहुत अखरता है ! 


चहुत भारी व्यंजना लगता है 
बहुत स्थायी 
«भौर फिर भी इतिहास 
की धड़कन में चुपचाप 
निरंतर वजता हुआ 
मैं तुम्हें सुनता हूं 
और देखता हूँ 
सरों की नोकीली काली हरी क़तारों में-- 
जहाँ भी धान का कोई 
एक दाना है, वहाँ-- 
जहाँ भी कोई बात 
"शोनार” और "“शोणित” से 
शुरू होगी 
यहाँ तुम हो 
अचल 
सर झुकाये 


श्श्८ 
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एकटक सामने से 
देखते 
न देखते हुए 

मूक 

मौत 


मुखर 
तीनों भौतिक देशों 
की आंतरिक एकता में 
मुखर 
अचल 
मूक 
लंबवत्‌ 
अशीपवत्‌ 
तीनों देशों के युद्ध 
बेमनस्य 
नाना योजनाओं केः 
परे 
दृढ़, अचल, 
एक-रूप जैसे कि” 
“हाँ अल्लाह एक है 
जैसे कि 
उसकी मखलूक 
यह प्यारी दुनिया 
हम-तुम 
एक हैं * 


इस एकता को 
अपनी भवों में उठाये 
अपनी आँखों में 
शक पवित्र सपने की तरह मँजे 
बंठे हो 
अब भी वेठे हो 
हमारी आँखों के सामने 
हमारे हृदय आज 
ढाका को उस 
पावन घरती पर 
अद्धा और प्रेम के 
'फूल बन कर 
अवित हो रहे हैं 
चारों ओर से 
ञ्ो 
कविमंनीपी ! 
ओ हमारे 
सोने की मिट्टी के प्राण ! 
ओ हमारे प्राणों के 
अमर बिद्रोही ! 
ओर हमारी विश्व-शान्ति के 
अमर समायोजक ! 
ऊ+जो मौन मूक और 
भुलाया हुआ-सा है 


वही 
हमारे साथ 
साँस लेता भी रहा है 
हम भी उसके साथ 
वरावर निरन्तर 
सांस लेते रहे है 
और अव भी 
उसकी साँस 
हमारी साँस में 
इतिहास बनती हुई 
चल रही है ! 


लेनिनग्राद 


सफ़ेद आरोरा' नीली-ग्रे रिमझिम में खड़ा है 
स्मोलूनी' खामोश है 

कोई मेरे कान में घीरे से कह रहा हैं 

यह पावन धरती है 

तमाम इमारतें इतिहास हैं सांस-सा रोके हुए 
यह रिमझिम एक खामोश प्रार्थना हे 

यह धरती इन्क़लावों की माँ है 

जो हमें प्यार से तक रही है 

प्यार से, सजग और मौन 

एक भ्षाशीर्वाद की तरह। 


[अक्टूबर १६७७, लेनिनग्राद]: 
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जहाज जिसके नाविकों ने क्रान्ति की शुरूआत की । 
* बाबा जिसको सेतिन मे भ्ान्ति-संचालन के लिए अपना कार्यालय 
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